का देबाक एते बचे हे की 1 कार की आगे, सुनो 1 का पीपा इस पल की व्याख्या में अब तक
आप लोगों को ये बताया गया हमारे धर्म ग्रंथों में 2 प्रकार की काफी लिखी हैं 1
कामनाओं को छो 2 तो पूर्ण काम बन जाए और दूसरी यह की उपासना करने से ही तुम पूर्ण
काम बन सकते हो तो पहले पक्ष को डिटेल में आप लोगों के सामने रखकर निसिद्ध किया
गया कामनाओं को हम समाप्त नहीं कर सक क्योंकि कामनाओं की जिंदगी माया है और माया
भगवान की आतबलवतीमहाशक्ति वो भगवान की कृपा से ही माया की निवृत्ति हो सकती है अब
दूसरा बार ही हमारे लिए रह गया उपासना है उपासना के विषय मे कला को बताया की
उपासना मन बोली आत्मा करता माना जाता है, भगवान भी करता माना जाता है लेकिन गार
करता नहीं गायिक्तकर्ता इर्बलमंहइसलिए हमको केवल मन पर ही ध्यान देना है
इस्त्रियों से कोई हा ठीक है अगर साथ रहे अच्छा है इनको भी काम में ले लो क्योंकि
ये मन की सर्वेंट लेकिन अगर आप न लेना चाहे इससे काम तो भी काम बन जाएगा केवल
सर्वदेव पासना की जाए यानि मन को भगवान के पास ले जाया जाए अर्थात इतनी भी कामनाएं
हम करते है जैसा मैंने बताया था पाचपारकीकामना वो भगवत सम्बंधी कामना हो जाए उस
उसी को है, धान भी कहते हैं, रखती भी कहते है ये पंचकोश के समाप्त होने पर ही
हमारा परचार प्राप्त होगा के अंचल 5 कोशों की है, गडबडी है 35 कोष हमारे समाप्त
हो, 1 खतरा 5 कोष हैं प्राप्त के भाई आपने नाम सुना होगा अननमेपोश प्राणमय, पुश,
मनोवयपुषविज्ञान, मय, पुश, आनंदमय, पुश इर 5 कोर तो समझिए 5 प्रकार की क्लासेज
माया इनको कोई भक्ति के द्वारा, उपासना के द्वारा, तब वो वो परवल को प्राप्त करेगा
3 प्रकार का शरीर होता है फूल शरीर, शरीर, कारण शरीर, ये तीनों शरीर बाधक प्राप्त,
ये माइक शरीर है थोड़ा समझ लीजिये थोड़ा भी गंभीर विशेष न्यायलय चलते है तो आप लोग
कैसे है महाराज जी आधा थोड़ी गुद्दी लगाओ क्या किस्सा का कहने के लिए बैठा 1 कुल
शरीर है आप लोगों का जिसे आप लोग देखे रहे है पंचवारक 1 और शरीर होता है सूप शरीर,
सूप शरीर में 18 तक होते है मिले मिक्चर कम्बाइंड for how can nasicaralatoca
punch a punch pran fran amanogansamanba from to nia punch kreniauprाn पंद्रह मे
1 मन बोला 1 बुड्ढी सत्रा और अहम काम सब से भगवान हारा रात को से शरीर भरा हुआ है
तो मरने के बाद कल शरीर ही रह जाता जिसका कोई भाग आत्मा के साथ नहीं जा सकता इस
कुल शरीर का लेकिन रूट को सही ये पूरा परिवार साथ आत्मा के साथ जमा दी जाएगा जाय
कह दी तो अब शरीर में भी कई भेद है फूल शरीर जो आपका में आप बैठे हैं इसको कहते
हैं अन्न मैपुर, उससे शरीर चलता है, अंदर नहीं खाएंगे, शरीर समाप्त हो जाए इसलिए
प्रारंभिक अवस्था में अन्न का महत्व है से मन बनता है यदि आप साथ खाना खाएंगे तो
आप वृत्ति शासित बनेंगे अगर आप राजसी खाना खाएंगे वृत्ति राजसी हो जाएगी अगर आप
दावसीखानाखाएंगे तो तावी हो जाएगी लोग बिना मिर्चा के नहीं खा सकती 1 मिर्चा होना
चाहिए खाली खाने पीने का प्रभाव पहले पोस्ट में पड़ता है पोरस को लाल जाओ जब फिर
खाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विद्यार्थि का का कोई असर नहीं होगा मंजूर लेकिन
पहली कक्षा में होता प्रारंभिक अवस्था में साधक को खान पान पर भी विचार करना चाहिए
साथ ही न तो कुल शरीर y, n, vamos, srushreretenve, wil बनता है मनो में होश और
पंच ज्ञानेंद्रिय, प्लस वन, ये बनता है भाणमेहोशऔर, पंच ज्ञान, इंद्रिय, क्लब,
गुड्डी, ये बनता है विज्ञान में हो और कारण शरीर जो है वो है आनंद, व कारण शरीर
क्या है कारण शरीर में और कुछ नहीं होता मेंदिया होती है, नमन होता है, प्राण होते
है, न बुद्धि होती है कारण शरीर में केवल बाहर इच्छा वो बाफना शरीर है वो सब से आप
जाता है आनंद में को समाप्त होने पर वासनाएं समाप्त होगी बनाई जाएगी जिसको बड़े
आराम से कह दिया श्रोता ये ये तीसरा शरीर जो है यानी स्थूल से, परे से, परे, कारण
शरीर, कारण शरीर झुका, वो जब जाए समाप्त हो तब माया छुटकारा मिलेगा यही 3 शरीर उस
प्रपरमभ के दर्शन में बाधक है इसी प्रकार 3 अवस्थाएं मिला है, वो भी आप लोग है
जाकव्यवस्थावस्था अवस्था तीनों अवस्थाओं को जब जाएंगे कुली अवस्थाएं, तब वहाँ जीव
ब्रह्म का सुख मिलन होता है और सुखी अवस्था में जीव ब्रह्म का मिलन तो होता है
लेकिन जीव अध्या इसलिए आनंद प्राप्ति नहीं होती केवल दुःख निवस्त हो, गहरी नींद
में आपको कोई दुःख नहीं, ये तो सही है लेकिन आनंद भी नहीं मिलता क्योंकि अब विद्या
है, माया के अंदर में है वो आवरण गया नहीं है वो आवरण जब वो कारण शरीर समाप्त होगा
यानि आनंद में कोरस लाभ जाएंगे उपासना के द्वारा, तब आप अधिकारी बनेगी तब पर कृपा
तब वो मिलेगा, दिव्य शक्ति मिलेगी, दि, दष्टि मिलेगी, दिव्प मिलेगा, दिल मिलेगी,
दिन, प्राण मिलेगी, दिव् शरीर मिलेगा सब ईश्वरी और और वो सब आज भी आपको मिल जाएंगे
तो नहीं तो रहेगा भगवान के आपको होने दिया जायेगा कभी जो आपका जो लेटर है, सुभाव
है वो भगवान का का, ये सुभाव है आपका जो स्वस्थ व रूप है, जो अपना असली रूप है
आत्मा का, वो भगवान का दास होगा, ये असली रूप है तो असली रूप पर पहु कर पहुँचने पर
आप भगवान नहीं बन जाएंगे, भगवान के दास बन जाएंगे बस आप की अंतिम पोस्ट है अब 10
में बहुत सारे क्लास है शांत व कोई कहीं बड़े लेकिन दात को हाथ पर अंतिम लक्ष्य है
भगवान का जिन जिन का हो जाना बस जीव की अंतिम 4 गति ही है उनके मिल जाए सबसे बड़ी
बात, गोविंद परे ना बात, पूरा नंदू 1 गोपी श्याम सुंदर की सेवा करने जा रही थी
उनको देखा और देखकर आनंद के आँसू बहने लगे 2 बड़े गुस्से में आ गए किसके ऊपर आनंद
के ऊपर तो आनंद क्यों बीच में की सेवा नहीं कर पा रही हूँ मैं क्यों की आँख में जब
आंसू बन गए आनंद के तो सेवा में 2 तो अरविंद योजनाओ आनंद को जोर से गुस्से में आ
कर के आनंद को कोसने केवल सेवा काका की सेवा के अंतिम लक्ष्य है उपासना का मेन
लक्ष्य यही है इस लक्ष्य को पाने के लिए उनका प्रेम प्राप्त करना होगा उनके प्रेम
प्राप्त करने के लिए गुरु की शनागधिगरनहीहोती, ये सब उसके पीछे सारे है है तो
भगवान में मन लगाना ये साधना लगना करते हैं बाबा के पास जाकर स्वामी जी, भगवान में
मन नहीं लगता, नहीं लगता कहा लिखा है की भगवान में मन लगेगा इस किताब में बताओ कोई
किताब दुनिया कैसे बनी है अरे सब ग्रंथ गरते भगवान में मन लगाना होगा, लगेगा नहीं
पहले लगाना ये परिश्रम है लगना लगी क्या रहेगा अभ्यास ध्यान तुमको लग रहा है,
इसलिए नहीं लगता यह स्वप्न में न सोचो, न पूछो, न क्वेश्चन बनाओ दिखता हो को जिस
संसार में निरंतर चप्पल मिल रहे हैं, वहाँ लगता और परमानंद कह दिया नहीं लगता लगाए
अभ्यास करना है, लगता है, प्रैक्टिस करना है, परसो करना है और उसके लिए कोई जैसे
बनने आए वैसे लगाइए कौन सा नाम लेगी, कौन सा रुप बना, कौन सा गुरदा जोड़ दिया इतनी
अगर अपनी माँ का ध्यान करना चाहो तो बड़ा क्योंकि माँ की ही शकल बनानी पड़ेगी बात का
ध्यान करना है सौ बार देखने पर भी तुम बाप की शकल बना नहीं सकते मन से आप बंद कर
दे ठीक ठीक क्यूकी, ठीक उसी प्रकार पत्नी चाहिए कैसा बाप है लेकिन भगवान की शकल
बनाना है जैसे मनियारी बनाओ सब सह वहाँ नहीं होगा कि तुमने ऐसा क्यों बनाया भगवान
की तुम ने तक क्यो कर दिया भाई शास्त्र में लिखा काम तक लम्बी के चीन आज कल तक आप,
कहीं अच्छी लगती है वो कैसे लगेगा जिसकी आँख कान तक रहेगी तो अच्छा छोटी सी ना
तुम्हे कैसा अच्छा लगा ऐसा बता 2 तुम साथ हो प्रकार रोमन काल के कहानी है, साइकल
दे रोमन लोग मंदिर बनवाते है, उसमें मुखी रखते है, मज्यमकीबूरती रखते हैं, सब की
मूखिया रखते हैं अपने सबकों के बीच तो मरियम की मूर्ति थी तो बड़े बड़े बागली जाते
थे, अरदास करते थे, प्रार्थना करते थे और अपना याचना करते थे उनसे 1 मिनट व लगता
काम करता था बेचारा फिर भी उसका पेट नहीं, उसने कहा कि वह क्या कर रहे थे, मिल
जाता, तय कर लिया उससे हम खुश करेंगे उनको हम भी दुसरे हमारा पेट नहीं पलता है,
कितनी मेहनत करते है दिन भर लोग हमारा खेल देखते हैं देश के किसी पुरुष का लेक्चर
सुन हो अच्छा बोलते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करेगी तो जब चले गए तो उसने बंद कर लिया
और का खेल दिखाना शुरू किया तो वो 1 पादरी राज से देखा इस आदमी ने गड़बड़ का काम कर
रहा हू और दरवाजा तोड़ कर के सब लोग इकट्ठे हो गए और जस्ता इकट्ठी हो गयी कम वाले
और कहा की कोई बदमाश अंदर कर ऐसे कोई खुश करता है मरने लगे तो बड़ा प्रकाश हुआ और
मरियम स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने उसका पसीना पोछा उस नटकातबलोगोनेचला ने विश्वास
किया कि भाई मेरे पास तो कोई खुश कर सकूँगा, मरियम को न ही दिखा, शायद खुश हो
जाएगी तो मैं कुछ मागूँगा इस भोलेपन से खुश हो गई और लोग जो अहंकार आते हो, यहाँ
बड़े बड़े उच्च शब्दों में मेरी शूट करते हो, उसे में खुश नहीं मूर्ख व्यक्ति मेरा
बड़ा लिखा नहीं जा सकता ना ना, ना, ना, ना, ना, ना ना लगा कहा क्या लग रहा है, क्या
बोल रहा है वो तो व मन का संरंटर, मन की श्रद्धा, मन का विश्वास कितने परसेंट है,
बस उतना नोट कर लेता है भगवान बाकी सब जीरोमीटर मसलबीगरंथमेभी 1 ऐसी कहानी है मूवी
ने लिखा है 1 बार के पहले निकाले 1 पहाड़ से उतर रहे थे, तो नीचे उतरते समय
उन्होंने देखा की 1 गडरिया करा रहा है खुदा तू मुझे दर्शन दे दे, मैं और कुछ नहीं
कर सकता हूँ, तेरे जब होगी तो में से दूंगा तेरे कम्बल में चला गए तुमसे लीन दूंगा
ये हजरत ना गुस्सा खुदा के कम्बल गे अरे चीलर पहला तो मतलब संसार में भी कहीं,
गाँव में भी कहीं कहीं आप पाएंगे किसी के कम्बल में चीर हो कपड़े में आजकल गाँव
वाले भी इतने मे नहीं है लेकिन भला खुदा कहा पहुच जाएगी कम्बल में चीलर पड़ी हो तो
तूने अपमान किया होता का पारा अपराधी है जब ऐसा उसको डिक्लेयर किया तो बेचारा घबरा
और बकरी भेड़ छोड़ कर के चला गया दूर और रोने लगा क्या करे इस लिए दे दे दुनिया में
कि तुम लोगों को मुझ से अलग करो तुमको ले जाए को उस गडरिए ने जो कुछ भी कहा उसके
ठीक कहा उसके गोले में हो तुम जाओ और उससे कहा रिया उसने कहा की वकील साहब या चला
गया, अब तो मेरी खुली नहीं है, दिया गया यानी वो जो अहंकार है, जो मैंने बताया था,
आपको पंच कर्मेंद्रिय पंच, प्राण, पंच, ज्ञान या उसके ऊपर जो हक का है तो सबसे बड़ा
ना भी संसार का सामान जिसके पास होगा, उतना वो बर्बाद होगा ये भी नोट कर ली कोई
रूप हो किसी के पास, सुन्दर, उसी में अपना रूम, किसी के पास, हर किसी के पास हो,
विद्या हो, हम में है, पिचली है, सर कोई भी संसार की चीज, अच्छे क्लास भी किसी के
पास हो जाए, बस तो अहंकार का कोई बच नहीं सकता और अगर वो व्यक्ति अपने आप के सोच
में हूँ क्या मुझे अहंकार है, नहीं तो अपने आप भी सोचेगा तो नहीं हो हमारे यहाँ हर
कार न होने का हरा शब्द है दीनता को जिया दिल से बढ़कर जी, यही खाएंगे, यही गे ही
कपड़े पहनेंगे, यही देखेंगे, यही सुनेंगे के विषय हैं, ये सब न हो त्यागी लेकिन 1
बारीक बात है, सर्व त्याग कर दे, कोई बात हो जाए, बात हो जाए और आगे बढ़ जाए किसे
लगाते खाने में मुफ्त से साबित हुई कर, स, मुक्त करें सारे अगर उसके अंदर ये भावना
बनी है की मैं प्याली हूँ हो गया, बजे गया उसका सारा त्याग, उसको ले गा न त्याग
करता हो अगर हम करे तो त्याग करने का अहंकार भी छोड़े सब त्याग का वास्तविक अर्थ है
और अगर त्याग करने आरोप रघु बहुत बड़े साम्राय हुए है न सुना होगा राम के बाद, बाद
के बाद के बाद ऐसा क्रम है राज दान कर दिया सारा पियो फिर मिटटी के बर्तन में पानी
पीले 1 पेड़ के नीचे बैठ कर तो कुछ लोग क्या रहेंगे संध्या को गरीब दिखाई कहा सुना
रही सब कुछ दान कर दिया अब रघु ने सुन लिया अभी क्या कह रहा है मैं ये कह रहा हूँ
ने इतना दान किया किया की मिटटी के बरतन में आप सब की रियायत है तो आपने सारी लोक
हमारे पास निकाल ऐसी गलती से ऐसी बात न बोलना तुम्हारे रहू से पूछो वो जब आया था
पाकेट बेचते तो क्या मिट्टी का भरकर लाया था वो भी यही है ईश्वर की है अपना, उसने
क्या क्या किया जो कुछ भी त्याग किया वो तो ईश्वर का सामान था, उसने अपना क्या
क्या किया अपना त्याग तो यही है की त्याग की भावना का त्याग है प्यार का मैं
प्यारी हूँ मैं हूँ मुह से भावना मन मे आ गयी, सब मना हो गए, मरे तो हम का सबसे
बलवान है इस अहंकार को मिटाने के लिए ही यह सूत्र बनाया गया ऐसी बढ़कर नंबर भरों का
मतलब सिर झुकाओ, ऐसा नहीं ऑफिशल झुकाने लोगो के चरणों में पड़ जा जी मरा लोगो से
मान तो सब में और कब से जब तक पुराने अन्दर हलका न जाए, वीरता न आवे तब तक वीरता
मानी जाए बाहर के अभिनय से संसार को कर सकते हो, प्रभाव डाल सकते हो में त्याग कर
2 देखो बात हो जायेंगे लगो लगाए बाबा है, वो ना खाता है, ना खाता है भी इकट्ठा हो
जाएगी लेकिन बाबा जी का जो बुरा हाल होगा भीतर ऐसी अरे तुमको ऐसा क्या, ऐसा अहंकार
का भाव लाना भीतर है, बाहर लाओ ठीक है, न ला को भी ठीक है, लेकिन भीतर आना चाहिए
उसका अहंकार न हो दान करने पर भी यह बुद्धि न हो मैंने दान किया कोई दल हो, कोई
पैसे का दान नहीं होता, आत्मा का दान होता है सबसे बड़ा, लेकिन जो भी दान करो उसमे
ये तो मैंने अपना दान किया तुम्हारा कुछ भी नहीं है, यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है
कब का, री कानून, नरदेहीदेदहशविनुहे ही भगवान का, कौन, सी कार दिया अरे अगर आपका
का दान या महिवाल जीरो है तो ही होली रहोगे ही 3 काल में तुमने कर लिया कर लिया,
बड़ा गया क्या पहने आज है तुमने लिया क्या तुमने दिया शर्म समर्पण कहते हैं लोग 7
लोग लोग समर्पण कर 2 वह से भी शर्म समर्पण हो जाए तुम्हारी तुम अपना सब कुछ दे 2
तो वहाँ से भी सब कुछ दिया तो अपना सब कुछ है वास्तव में, लेकिन वो इसलिए कहा जाता
है की तुमने जो अपना मन है इस लिए वो अपना सब कुछ दे 2 और जहाँ अधिक आ सकती हो
उनको पहने 2 रे जहाँ तुम्हारी अधिक आ सकती हो उसी का नाम पहले 2 तुम देरी और बुखार
को लाभ हो जाए 2 बार हो जाए अब तुम उसी मन से चिंतन कैसे करोगे मन 2, 4, 10, 20 को
है मेरी ही मन है तो कोई भी तरीका हो का भी प्रावधान है मन ऐसी ही उपासना करनी है
और मन में ही है मन से ही सारा काम हो रहा है पाना में प्वाइंट है, इसके दर्शन
करने जा रहे है मूर्ति की, भगवान की भावना करेंगे भावना क्या आप भावना नहीं चलेगा,
ना नहीं चलेगा, मन करेगा कि करने जा रहे हैं, सत्संग घूमने जा रहे हैं, में करने
जा रहे हैं, क्या करते हैं, बात करने जा रहे है ये सब इंद्रियों का, इंद्रियों के
वर्क से भगवान पुरा कर हे हैं मद का लगाव कर रहा है मन का अंत तुम इंद्रियो से
प्राथना करो भगवान लिखेगा अपने बहीखाते बड़ी सी तुम बदन दुनिया हम से पैदा हुआ थोड़ी
है लेकिन भगवान ने कब कहा कि राम राम किया जा तो कौन बने गए भगवान को कहते हैं
देखो ध्यायका प्र से संसार में सुख की भावना करोगे होता है अगर मुझमें अपना अपना
कुमारो सुख मारो लक्षय मारो तो मुझमे अटेंचमेंट हो जाए पर डिपेंड निकलता है बस और
कुछ करना नहीं भीतर वगैरा जो हिलता है सहायक है द ये कम्पलसरी न से कोई कम नहीं
बनता ये तो भगवान के बुरा बाद गाय के 10 बार 20 बार लगेगा कितनी गड़बड़ करेंगे तो भी
भूले के लगेगा जब सब लोग सही उपदेश करेंगे तब को कहना पड़ेगा इससे काम नहीं चलेगा
तब भी वास जहिजुचलकरुसु जाने पपाईदोकरफलमरभेद पडोसोदहीनआबसआ भरो शो अपर साधन कर है
श्रम भरनी खड़ो शो जितनी भी चीजें इंद्रियों के द्वारा होती है यात्रा किया 4 क्या
मुश्किल है और कैसे 1 लाख रुपया दे दिया उसे अपने लोग खाते पीते हैं कीकर करते
रहते है जी को मिल जाएगा वो बना रहे हैं और अपना थोड़ा सा रूपया निकाल दिया ठाकुर
जी तो ठाकुर जी को लोग हवा पुरुषों के क्लास तक पहुँच जायेंगे ऐसे 2 तो इद्रियों
का केवल इसलिए बताया जाता है में भगवान गाओगे, भगवान की लीला गाओगे, भगवान का दोनो
के गाँव गे तो कुछ भान भी बनेगा ऐसा नहीं करना प्रारभ में तुम को बधाई दे रहे है न
करो उसके बाद उनका नाम लो किसका नाम दे हरे राम हरे कौन हरी हमारे हर योगा चेतावदी
जो कों के बच्चों में खींच ले जो भी दोस्त जिसमे लोग भी अपने आप को भूल जाते हैं
और रब करने लगते हैं रावण में कृष्णा जो परमंसोकेमनकोभी जबरदस्ती खींच ले उसका नाम
कृष्ण को साथ में खड़ा हरे कारक है संस्कृत का री हिंदी हे हरी संस्कृत में हरे
किसी को पुकार में मिल जाता ये पुकार कुछ चाहिए तो कुछ चाहिए तो बेटे को पुकारते
हो तो रहे तो पहले उसको बुला 2 तो इसी प्रकार भगवान का नाम को लेना है जो सोचा है
करने जा रहे हो तो पहले से खड़ा वो भावना बनाओ सदस्य काली माला में जब करो रात रात
करो सबसे है मेरा नहीं लेकिन हो 10 करोड़ हो जो काम करने की बात बताई जा रही है वो
तुम नहीं जानते हो घर छोड़ कर आए हो, यहाँ बैठे हो 12 घंटे यहाँ पे बैठे रहते हो
सहरा करने के लिए लेकिन 12 घंटे में 1 घंटे भी तुम लोग ठीक ठीक पारना का फैशल
ग्राम परवाह का शुरू कर दिया, गोपी जलबलबजामशुरूकरना चाहिए ये क्या कर दिया गोपी
गोपी को बोलते 2 बैठे यानी उसका लाभ लेने के बजाय कहीं दोस्त चिंतन हो रहा है कहीं
लापरवाही हो रही है वो रूपध्यान की चेता अरे ये तो रिहरसलिएयहाँकराई जाती है आप गो
से इसका अभ्यास यहाँ कर लीजिए तो अपने घर में फिर लाभ क्यों की घर में तो आप
होंगे, दुकान जाना है, सर्विस करने जाना है जब से वातावरण में जाना है, उतना समय
गड़बड़ करेगा मन को ऐसी आधा घंटे, 2 घंटे जो आप में बैठेंगे तो वो गड़बड़ जो है, जो
आपने कर रखी है 8 10 घंटे वो वहा रुकावट और यहाँ तो केवल आपको वो भी महाराज से
करेंगे चिंता की जो महाराज के हो रहा है 5 सौ का नहीं खबर है ऐसे खराब अगर बिना
बताए 2 तो कोई चिंता न रहते हुए भी आपको लाभ फाई करते है मैं ये कह रहा हूँ इसलिए
रुपया से रूप सबसे पहले करना हूँ और जो करना है इसलिए के हम जो चाहते हैं वो श्याम
सुन्दर, ऐसे ही मिलेगा ही और कोई रास्ता नहीं या तो गुरु श्याम सुंदर दोनों को
बराबर पानी करके मिलेगा या तो केवल गुरु से मिलेगा केवल दवा सी भगवान योग अगर
भगवान की डाल पादना करनी है तो उसी के लिए करनी होगी जब तक गुरू न मिल जाए तब तक
भगवान के आगे आज हो कोई गुरु से मिला तो मैं भूल नहीं सकता अब जब गुरु मिल गया तो
फिर वही बात की तथा रोग जैसे गुरु की है, वही भगवान की हो दोनो में छोटे बड़े जी ने
लिखा है पुरुष और भगवान के पास को भी मिल जाते हैं इस फिर भी आप ये नहीं कह सकते
कि सब बातों में बराबर हो गया था व्यापार सृष्टि करने का काम नहीं लिया जाता
सिषटीकरनेकाभगवान करता है भोधमारप्रसादमिलेग जो ब्रह्म सूच में अर्थात ब्रह्मानंद
भोगने के लिए भगवान जिस आनंद में सदा से भी है, वही आनंद महा पुरुष को सदा के लिए
मिल जाएगा जो भगवान ने ज्ञान है, अकुल नित्य, सर्वज्ञता का वही ज्ञान महा पुरुष को
मिल जायेगा लेकिन सृष्टि याद करने का कारण भगवान अपने हाथ में रखता है और अगर वो
देवी व पावर को कोई सांस लेना न चाहें ये कूड़ा करेगी पढ़े सब्जियों से कर के आइडिया
के विचार होगा और विचार कैसे है बस संसार में भी नौकरी ढूंढते है अच्छी नौकरी कोई
नहीं मिली अच्छी अच्छी मालिक में बैठे साल भर रहे है भगवान की की हमारे घर के
आइडियाज नोट करें, हमारे गन्दे विचार को नोट करे और प्रदिक्षण नोट करे अरे कभी
बूढ़े बच्चे हम भगवान का घर लेते हैं, बाकी तो हमारी प्राइवेसी चलती रहती है 1
दुसरे के खिलाफ, 1 दुसरे से दोस्ती, 2 दूसरे में का सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई अहंकार
नहीं, वीरता का कोई शत्रु नहीं है दूसरे में 2 हमसे कोई शिकायत करता है कि प्रचारक
हो या साधक हो या भेजती हो ऐसा क्या हो गया इतने शहेदसीवतातुम्हारे, अन्दर नहीं,
तुम हश्र हो उसने कहा क्या तो सोचो तो लोग डटे, हमारा न करे ऐसी कामना तब ही
तुम्हारी लोग तारीफ़ करें और समझो तो क्या होगा जब तुम्हारी निंदा हो और तुम सब को
उसी प्रकार और 2 है, कमी है, गड़बड़ी है ये बात स्वीकार तब सब लोग साधना में चलने
लायक हो हो और अगर तुमने फील किया यह ऐसा करता है, ऐसे करते है तो कुछ नहीं कर
सकती प्रचारकों के साथ से बच्चे रखती है मैंने उनकी सेवा के लिए प्रचारक कहता है
जिसको रखा वो कहता नहीं है तुम दोनों बोले ये समझो तुम्हारे अंदर कमी है, तुने
निभाया नहीं तो उसके अंदर कमी है जो उसने शहद शीलता नहीं दिखाई 2 लोग 1 दुसरे के
दोस्त देखो अपने तुम्हें क्या फीलिंग हुई किसी भी बात से बस जब जीवन पापों का दार
है, लोगो का है तो शब्द से फीलिंग है का और अगर हम कहे की इसी दिन के आधार पर तो
भक्ति का है, बालू के आधार पर बना तो हमें सबसे पहले कड़ाीजेगाकभाहादा होगा और कोई
मेहनत नहीं करनी है सही बात है अगर किसी को अपनी सुंदरता का कर 2 तो सोचे के सामने
कागज खड़ा कर दिया जाए, वो सुन्दरता का अता करने वाला, वो कॉम्पटीशन में नंबर 1 आने
वाला, दुनिया में सरकार मुर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए, कामदेव के देखकर ही बेहोश
हो जाए यानि सुन्दरता की सीमा कम देव उसकी बीवी रही किसी प्रकार कोई अरब पति अगर
घर का हंकार करे और के सामने खड़ा कर दिया जाए तो उसका हाथ फेर होगा अरे अरब पती है
तू मैं पाती देख दुनिया जानता है, सुना है, उसे ब्रह्मा है, व्रन्दा का ब्रह्मण
है, उसमे छोड़ा लोग हैं, अच्छा देश है उसे छोड़ा उसमे 34 लैक पड़ा भारी 10, 12 के 342
अगर किसी के बना हो इतनी बड़ी दुनिया में तुम जरा भी, जमीन से भी पति पति जा दोनो
सी तुम्हार तो अहंकार करे भी तो करे है क्या अब जैसे रावहंकारइसानका अहंकार व उसको
अहंकार करना है या जमात वो भगवान हो सकता है और कौन हो सकता है छपा रहे हो हमारे
देश के ऊपर नहीं होगा और दुनिया को वह वही होगा जो कहे जाता हूँ तो वो कार्य करता
है ऐसी परसनालिटी अगर वो है लेकिन साधारण जीव किस बात का कार्य करता है और सबसे
बड़ी बात यह कि जिन चीजों पर कार्य करती है, उसका क्या है जीवन, वो जीवन ही हमारा
गम्बर है कल सबेरे मैं ऐसा कर दूंगा भगवान कहते सबेरा होते ही दूंगा तुम क्या कर
लोगे तो जब हमारे जीव का यह शरीर जो है, यही स्वर है, खनिक है और ज्ञान कम चिंजा
उड़ाओ अपराधी हो, जरपाल ो किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं कब चिंजा गर्म किस बात पर तो
गर्व की कोई बात है नहीं वास्तव में हम लोग पर ही रहे ही केवल मानना है पाक को ये
मतलब नहीं है की आप को जबरदस्ती दी जो प्यास लगी 3, पानी कुछ अब दी स्त्री के आगे,
पति के आगे, बाप के आगे, बेटे के आगे, पडोसी के आगे, दुकानदारों के आगे, आ भगवान
के आगे करने की जब बात आई तो राज जी पता नही क्या क्या बात कर बात बात कुछ केवल
बुद्धि ज्ञान डिसीजन बैंक को पाक ये गुना तो सबसे पहली चीज है हमारी दीनता और वन
का लगाव करना करना हो न नही करना, ले यह कैसे होगा जब हमारा मन संसार में लग चुका
है और अनंत होता है संसार में है और प्रत्यक्ष में भी मिलता है, प्रत्यक्ष में भी
मिलता है है तो ये बात कैसे बनेगी ये कामनाएं कैसे जाए बिना कामनाओं के पढ़ना कैसे
होती मन संसार की कामना है मन ही ऐसी भगवान की कामना बनाना है जिसको पादना कहते
हैं ये 2 विरोधी बातें हैं अगर हमारा मन संसार में भी न होता और भगवान में भी न
होता ऐसी कोशिश हमारे बची होती लेकिन यहाँ तो लग चूका है ऐसी अब किसी के पैर को
लोहे की श्रंखला में बढ़ कर के और दौरे से संसार की कामना बुद्धि से संसार में सुख
है ये सीन बिना निकले भगवान कैसे हो ये प्रोब्लम देगा इसे आज नहीं कर दिया जाएगा
बोजिक है
